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का निर्माण हुआ है, उसमें विभिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करने की श्रदुभुत 
-क्षमता है । इस पुस्तक में काली, नीली तथा अन्य प्रकार दग मिट्टियों के भेद 


` ` नाम, रूप, गुण तथा मिट्टी द्वारा अनेक रोगों की चिकित्सा करने की ऐसी सरल 


+ विधियों का वर्णन किया गया हैं जिनके द्वारा पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है | 
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मिट्टी के गुण तथा उपयोग 


[मिट्टी के गुण तथा औषधीय उपयोगो से सम्बन्धित सचित्र पुस्तक ]. 
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La ना 
भारतीय कापीराइट एक्ट के श्रघीन इस पुस्तक का कापीराइट भारत सरकार । 
के कापीराइट आफिस द्वारा हो चुका है, अतः कोई सज्जन इस पुस्तक का | 
ताम, HAC का मैटर, डिजाइन, चित्र, सैटिग या किसी भी अंश को भारत की | 
किसी भी भाषा.में नकल-या तोड़-मरोड़ कर छापने कां साहस:न करें; अन्यथा | 
कानूनी तौर पर हजे-सचें व हानि के जिम्मेदार होंगे । । 

* : — प्रकाशक 


सावधान 
आवश्यक सूचना 


इस पुस्तक में संग्रहीत नुस्खे व विधियां लेखक 
व सम्पादक ने काफी सावधानी से लिखे हैं; फिर 
भी प्रेस, प्रफरीडर की गलती अथवा व्यक्ति, , 
देशकाल तथा जलवायु की प्रतिकूलता के कारण कोई ! 
नुस्खा हानिकारक भी हो सकता है। पाठकों 
3 चाहिए कि पुस्तक में लिखा कोई भी कार्य करने सें | 

= पहले किसी क्वालीफाइड वैद्य, हकीम, डाक्टर ब | 

चिकित्सक से मशवरा अ्रवव्य ले लें, क्योंकि किसी नुस्खे के arena होने 
की दशा में लेखक, सम्पादक, पब्लिशर या प्रेस कतई जिम्मेदार नहीं होंगे। 
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दो शब्द 

मनुष्य-शरीर जिन पांच तत्त्वो--पृथ्वो, जल, अग्नि 
प्रकाश और वायु--से बना है, उनमें पृथ्वी मुख्य तत्त्व है । 

a अर्थात्‌ मिट्टी पानी का आधार है, सब प्रकार 
की धातुओं तथा जड़-चेतन्य पदार्थों का आधार भी यही 
है। इस पर उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएं एक प्रकार से 
मिट्टी का ही रूपान्तर हैं--ऐसा कहा जा सकता है। 
मनुष्य, पशु-पक्षी आदि प्राणी भी एक प्रकार से मिट्टी के 
रूपान्तर हैं और वे अन्न, जल आदि के रूप में एक प्रकार 
से मिट्टी का ही भोजन करते हैं । 

जिस मिट्टी से सब प्राणियों का निर्माण हुआ है, वह 
मिट्टी ही सबके लिए जीवन तथा श्रारोग्यदायक भी है । 
विभिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करने की मिट्टी सर्वोत्तम 
औषधि है । 

प्रस्तुत पुस्तक में मिट्टी के गुण तथा उपयोगों पर 
प्रकाश डाला गया है । आशा है, इस विषय की जानकारी 
प्राप्त करने के इच्छुक महानुभावों के लिए हमारा यह. 
प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा । 

a प्रस्तुत पुस्तक के लिए सामग्री-चयन में हमें जिन 
सुत्रों भे सहायता प्राप्त हुई है, उन सभी के प्रति हम हृदय 
से कृतज्ञ हैं। 
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सामान्य परिचय 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है-- 
“घिति जल पावक गगन समीरा । 
पंच रचित ग्रति प्रधम सरीरा ॥ 
्रर्थात्‌-पृथ्वी (मिट्टी), जल, अग्नि (धूप या गरमी) 
आकाश (शून्य) और वायु--इन पांच तत्त्वों द्वारा हमारा | 
i यह अधम शरीर निर्मित हुआ है | | 
यथार्थ में पूछा जाय तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचनाही ; 
इन पांच तत्त्वों से हुई है । इन पांच तत्त्वों में पृथ्वी अर्थात्‌ 
मिट्टी ही सबसे मुख्य हे । 
मिट्टी विभिन्न तत्तों का आधार है 
यद्यपि पांचों तत्त्व एक-दुसरे से सम्बन्धित हैं, परन्तु मिट्टी 
को इन सभी का आधार माना जाता है--इस बात 


निम्नलिखित प्रमाण हैं । 
` पानी का आधार - | 
मिट्टी पानी का आधार है । पानी के साथ मिट्टी का _ 
बहुत शीघ्र मेल हो जाता है । पानी मिली हुई मिट्टी को _ 
किचड' कहा जाता है । नदी, तालाब, समुद्र, कुएं हैं | 
जितने भी जलाशय हैं, वे सब पृथ्वी (मिट्टी) के ऊपर ही हैं । | 
यदि पानी के ऊपर मिट्टी डाल दी जाय तो वह पानी को 
सोख लेती है । उदाहरणार्थं यदि किसी जलाशय (तालाब | 
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आदि) को मिट्टी डालकर भर दिया जाय, तो वहां जल का 
नाम नहीं रहता । 

मिट्टी पानी के वेग को रोक सकती है । उदाहरणार्थ 
मिट्टी का बांध बनाकर बाढ़ के पानी को रोका जा सकता 


अग्नि का आधार 
| मिट्टी अग्नि का भी आधार है। सूर्य की धूप 
को मिट्टी सोख लेती हे । इसी कारण धूप पड़ने से मिट्टी 
॥ ,गरम हो जाती.हे। इतना ही नहीं, मिट्टी afer को 
 बुझा भी देती हे । यदि धधकती हुई आग पर मिट्टी डाली? 
जाय, तो वह बहुत शीघ्र बुझ जाती है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि मिट्टी यदिन चाहे तो भ्रग्नि नहीं जल सकती । 
| वायु का आधार 
। मिट्टी वायु का भी श्राधार है। मिट्टी में हवा 
| को रोक देने की शक्ति है । मिट्टी की दीवार खड़ी करके 
| हवा को आसानी से रोका जा सकता है । 
| मिट्टी यदि ठोस रूप ग्रहण कर ले तो हवा उसके भीतर 
| प्रवेश नहीं कर सकती, परन्तु धूलि के रूप में मिट्टी हवा में 
| उड़ती रहती है ग्रौर हाः उसे अपने साथ मिलने से नहीं 
कोत पाती a यी 
Bane आकाश का आधार - . 
`. fagh आकाश श्रर्थात्‌ शून्य में भी ठहर. सकतीः 
हे. हमारी पृथ्वी आकाश में ही टिकी हुई सूर्य के चारों 
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ओर घूमती रहती है । मिट्टी को भेदकर ग्राकाश. उसके | 
“भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, पन्रतु आकाश के भीतर | 
पुथ्वी रूपा मिट्टी free विचरण करती रहती है । 
सबका आधार 
मिट्टी सभी स्थावर-जंगम पदार्थो का आधार RI 
सोना, चांदी, लोहा wife धातुएं, हीरे-मोती आदि रत्न, | 
वृक्ष-लता गुल्म आदि सब मिट्टी के गर्भ से ही उत्पन होते हैं 
तथा मनुष्य, पशी-पक्षी- सरीष्टप आदि प्राणी मिट्टी के | 
ऊपर ही चलते-फिरतेहैँ । यदि मिट्टी न हो तो इनका कहाँ । 
नाम-निशान तक नहीं मिल सकता । 


| 
| 


मिट्टी के विशिष्ट गुण - | 

(१) मिट्टी श्रनेक प्रकार के आकार ग्रहण कर स 

हैं । जल के साथ मिलकर मिट्टी हांडी, घडा, खिलौने श्रा | 
प्रकार के स्वरूप धारण कर लेती है और उस खूप "| 


आप्त करने के बाद पानी को ग्रपने में से निकाल 7 3 
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करती है । सूख जाने पर मिट्टी में से पानी निकल जाता है r 
इस प्रकार मिट्टी पानी पर आधारित नहीं रहती, अपितु 
पानी ही मिट्टी पर आधारित रहता है। Š 

(२) मिट्टी aaa मुलायम है, परन्तु वह आग और 
पानी के साथ मिलकर अत्यन्त कठोर रूप ग्रहण कर 
सकती है । उदाहरण के लिए ग्राग में पकाई गई मिट्टी की 
इट बहुत कठोर होती है । कठोर रूप ग्रहण करने के बाद 
मिट्टी आग और पानी--दोनों को श्रपने में से निकाल बाहर 
करती है । इंट में से श्राग और पानी का अंश पूर्णतः निकल 
जाता है । इस प्रकार मिट्टी अग्नि पर आधारित नहीं रहती, 
अपितु अ्रग्नि ही मिट्टी पर आधारित रहती है 1 इससे सिद्ध 
होता है कि मिट्टी सभी तत्त्वों की आधार होने के साथ ही 
इस विशिष्ट गुण वाली है कि वह किसी भी तत्त्व से तुरन्त 
तादात्म्य स्थापित कर लेती है और उसमें घुल-मिल जाती 
है, परन्तु फिर वह सबको अपने में से निकाल कर बाहर 
भी कर देती है। 

अन्य सभी तत्त्व ग्रा-प्राकर मिट्टी में आश्रय लेते हैं, 
परन्तु मिट्टी किसी भी तत्त्व पर आ्राश्चित नहीं है, क्योंकि 
सबके नष्ट हो जाने पर जो बच जाता है, वह मिट्टी ही 
होती है । 

उदाहरणा के लिए पंच aca निमित मनुष्य शरीर जब 
मृत हो जाता है, तब सभी तत्त्व उससे दूर पलायन कर जाते 
हैं, एक मात्र मिट्टी ही शेष रह जाती है। 

सअ तत्त्वों का ग्राधार मिट्टी ही है, यह इस प्रकार से 
भी सिद्ध होता है कि पंच तत्त्वों से निमित सभी प्राणी 
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भट्टो द्वारा उत्पन्त ्रन्न, फल आदि का भोजन करते हैं, 
र प्रकारान्तर से वे सब at को ही खाते हैं और, 
' जीवित रहते हैं । बिना भोजन किए श्रर्थात्‌ बिना मिट्टी, 
खाये किसी भी प्राणी का जीवित रह पाना असंभव है। ' 
मिट्टी का औषधीय गुण 
रोगों को चिकित्सा के लिए जितनी भी श्रौबधियां 
प्रयोग में लाई जाती हैं, प्रकारान्तर से वे सभी मिट्टी की | 
) ही देन हैं और मिट्टी से ही उत्पन्न: हुई हैं। श्रतः समस्त । 


औषधियों की जन्मदात्री होने के कारण मिट्टी सबसे बड़ी ५ 
औषध है । प्राकृतिक-चिकित्सा विधि ने इस बात को सिद्ध : 
कर दिया है-कि मिट्टी हारा सभी रोग दूर किये जा | 
“सकते हैं श्रर्थात्‌ मिट्टी सभी रोगों की दवा है। मिट्टी चूँकि | 
सर्वत्र सुलभ है और सबसे सस्ती है, अतः खिकित्सा-कार्य म | 
'मानव-समाज इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। परु | 
यथार्थं में यह उसकी महान भूल है। यदि उसे मिट्टी की | 
“रोग-ताशक शर्वित का भली-भांति ज्ञान हो जाय, तो उस | 
अन्य श्रौषधियों के लिए भटकने ग्रौर उनके लिए प्रचुर थग | 
खर्चे करने की श्रावश्यकता ही न पडे । -ग्रस्तु, Ft 
-रोग-नाशक गुणों से सभी को भली-भांति परिचित हो जाता | 
“चाहिए 1 - | 

मिट्टी का निर्माण Be 
री आज के वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार मिट्टी की. 
निर्माण ETAT से हुआ है । agta के टूटते-फूटने से | 
की उलत्ति हुई है और होती रहती है । चट्टानों से मिठी 
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ओर मिट्टी से चट्टानें बनने का क्रम निरन्तर जारी रहता 
2 । : 


चट्टानों को तोड़ने में निम्नलिखित तीन शक्तियां मुख्य 
रूप से सहायक सिद्ध होती हैं-- 


(१) यान्त्रिक अथवा भौतिक शक्तियां । 
(२) रासायनिक शक्तियां । 
(३) जेविक शक्तियां । 
| यान्त्रिक अथवा भोतिक शक्तियां 
| यान्त्रिक अथवा भौतिक शक्तियों में निम्नलिखित 
मुख्य कर 
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= f (१) बायु--जिन स्थानों में तीव्र हवाएं चलतो हैं, वे 
` मिट्टी के कणों को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थानों पर 
_ ले जाया करती हैं। ये हवाएं कभी-कभी चट्टानों के बड़े 
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टुकड़ों को. भी उड़ा ले जाती हैं । वे SHS परस्पर रगड़ खा- | 
कर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और धीरे-धीरे मिट्टी | 
का स्वरूप धारण कर लेते हें । राजस्थान तथा अन्य शुष्क | 
मरुस्थल वाले भागों में यह क्रिया अधिक वेग से चलती है | 
और वहां वायु के द्वारा उड़ाई गई चट्टानों से निमित रेत के | 
बड़े-बड़े टीले तक दिखाई देते हैं । 
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| 
(२) जल- यान्त्रिक शक्तियों में पानी का महत्व भी 
बहुत भ्रधिक है । वर्षा का पानी जब चट्टानों पर गिरता हैं! 
तब वह चट्टानों को तोड़कर अपने साथ उसके छोटे-छोटे | 
कणों को बहाकर ले चलता है। वे छोटे-छोटे करा परे | 
स्पर ट॒कराकर महीन हो जाते हैं और बालू या मिट्टी की | 
रूप ग्रहण कर लेते हैं | 
_ चट्टानो में पड़ी हुई दरारों में वर्षा का पानी भर जाता 
हे । ठंड पड़ने पर वह पानी दरारों के भीतर जम जाता 
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है । जम जाने के कारण उसका ग्रायतन बढ़ता है जिसके' 
कारणा चट्टानों की दरारें और ah ee 
A दाना को दरार और अधिक चौड़ी हो जाती हैं 
att किसी दिन genx विखर जाती हैं। तत्पश्चात्‌ 
उपयुक्त विधि से वे चट्टानें छोटे-छोटे करों में परिवर्तित 
होकर बालू या मिट्टी बन जाती है। | 
( SE EN के भीतर अनेक प्रकार के खनिज 
पदाथ होते हें सूर्यं की गरमी को पाकर उनका तापक्रम बढ़ 
जाता है । Si तापक्रम के दबाव से 'बट्टानों में बडी-बडी 
दरार पड़ जाती हे । उन दरारों में पानी भरकर पूर्वोक 
३ २ Gr q 
विधि से मिट्टी का निर्माण करता है । : 
इस प्रकार वायु, जल और ताप--ये तीनों ही मिट्टी 
का निर्माण करने. में समानरूप से सहायक होते हैं | 
रासायनिक शक्तियां 
, रासायनिक शवितयों के कारण भी चट्टानों में बिखराव” 
होता है, जिससे मिट्टी बनती है । मुख्य-मुख्य रासायनिकः 
क्रियाएं निःनलिखित हैं-- 
१. आक्सीकरण । 
२. श्रवकरणा | 
३. कार्बेनीकरण । ` 
४. जल निदिता बी 
Xe विलंयन © जा es ती 
gR bun के प्रभाव, से `ते. 
कमजोर होती हैं और वे हटकर मिटटी बनं, जाती हैँ। os 
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(२) अवकरण- ग्राँक्सीजन के बाहर निकलने की क्रिया | 
"को 'अवकरणा' कहा जाता है। आँक्सीजन के बाहर निकलने 
पर भी चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और उनसे मिट्टी | 
बनती हे | 


(३) काबनीकण-ग्रांक्सीक रणा की क्रिया में कार्बन-डॉई- 
“प्रॉक्साइड के मिलने की क्रिया को काबेनीकरण कहा जाता 
है। कार्बन-डाई-ग्रांक्साइड पानी से मिलकर कार्बोनिक 
अम्ल का निर्माण करती है। यह भ्रम्ल पानी की विलयः 
"शक्ति को बढ़ाता है, जिसके कारणा पानी में ग्रधिक खनिज 
ga जाते हैं | 

` (४) जल विच्छेदन--किसी तत्त्व पर पड़ने वाले पानी 
केईप्रभाव को 'जलविच्छेदन' कहा जाता है । जल खनिजो पर 
अनेक प्रकार की क्रिया करके उन्हें कमजोर बना देता है 
जिसके कारणा मिट्टी का निर्माण होता है । ग्राँक्सीकरण 
तथा कार्वचीकररा के साथ-ही-साथ यह क्रिया भी होती 
रहती है 1 | 

(४) विलयन--खनिजो के यौगिक रासायनिक क्रिया | 

द्वारा हटकर सामान्य यौगिको में बदलते रहते हैं श्रोर | 


पानी में अधिक-घुल जाते हैं। इसी को 'विलयन' कहा $ 
जाता है । | i 


N R त त 


A जेविक शक्तियां 
amen और जीवजन्तु भी मिट्टी के निर्माण में सह 
poe थक होते बो । PER, काई तथा पेड़-पौधे की जड़ें चट्टानों की | 
 किमजौर बनाती हैं, जिनके कारण उनमें हूट-फूट होती हैं। 
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| ह में ये “पेड-पौबे स्वयं भी सड-गलकर उन चट्टानों के 
| दुणे के साथ मिलकर मिट्टी का आकार ग्रहण कर लेते हैं । 
Su प्रकार पशु-पक्षी आदि जीव भी चट्टानों को हानि 

` | पहुचाते EI चूहे चट्टानों को खोदकर बिल बनाते हैं। पशु- 


| 
| 
l 

d १९ 
| 
| 
| 
| पक्षी सरीसूप आदि के मृत झरी: X 
va J शरीर भी मिट्टी में मिलक 
| मिट्टी का ही स्वरूप ग्रहण कर लेते | : | $ 


[| ee = 
| as nr पर मिट्टी का वर्गीकरण ` 
[ के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण 

RIN किया जा सकता है-- करण मोज नि 
_ (१) कंकरीली मिट्टी । 

(२) बलुझर मिट्टी । | 
(३) चिकनी मिट्टी ।. <i 
(%) ‚SINE मिट्टी lt 45065 
(५) चुनेवाली मिट्टी । 
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(9) कंकरी ली मिटटी--इस मिट्टी में जीवांश का अभाव 

- होतां है। इसके करां बड़े आकार के होते हैं। ऐसी मिट्टी 

प्राय: पहाडी प्रदेशों में पाई जाती है और कृषि के AT 
युक्त रहती है । 

(२) बलुअर मिट्टी--इस प्रकार की मिट्टी में बालू को 
अधिकता होती है। इसमें मिट्टी के कण कुछ बड़े परन्तु 
कंकरीली fast की अपेक्षा छोटे होते हैं। ऐसी मिट्टी में 
पानी को रोकने की शक्ति नहीं होती । यह दिन में अधिक 
गरम तथा रात्रि में अधिक ठंडी हो जाती है । जीवांश की 
अत्यधिक कमी होने के कारण यह मिट्टी भी कृषि के लिए 
अनुपयुक्त रहती है.। इसमें तरबूज, खरबूजा जैसी फसलों 
को उत्पन्न किया जा सकता है | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
H 
| 
| 
i 


ऐसी मिट्टी को चिकनी मिट्टी. में मिलाकर Se ] 
उपजाऊ बनाया जा सकता हे 

(३) चिकनी मिटटी--इस प्रकार को मिट्टी के सभी 
अत्यन्त महीन होते हैं; जिसके कारणा. sun चिपकने 
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शक्ति बहुत होती है । पानी पड़ते ही इस मिट्टी के कर 
सिकुड़कर परस्पर चिपक जांते हैं। सूखने. परु -वहः मिट्टी 
अत्यन्त कठोर (कड़ी) हो जाती है तथा इसमें दरारें भी पड़ 
जाती है । ऐसी मिट्टी में पेड़-पौधों की जडे ग्रधिक नहीं फैल 
पाता अत: इसे भी कृषि के ग्रयोग्य समंभा. जाता हैं। गोबर 
की सड़ी हुई खाद आदि मिलाकर इस मिट्टी को खेती के 
योग्य बनाया जा सकता È | A: 


(४) दोमट मिट्टी--इस प्रकार की मिट्टी में जीवाँश 
पदार्थों की मात्रा पर्याप्त होती है । इंसके कण चिकनी 
मिट्टी की अपेक्षा कुछ बड़े तथा बलुश्रर मिट्टी की श्रपेक्षा 
छोटे होते हैं, अत: इसे कृषि के लिए सर्वोत्तम माना जाता 
ह | इसमें नमी को रोकने की शक्ति भी ग्रधिक पाई जाती 
ह । ऐसी मिट्टी को जुताई द्वारा पर्याप्त भुरभुरी बनाया जा 
सकता हे | 


इसकी अनेक श्रेणियां €1 जैसे--मटियार, दोमट, 
बलुग्रर दोमट आदि । 


ist ME, 
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पठारी क्षेत्र में पाई जाती है । इस प्रकार की मिट्टी कां। 
रंग काला होता हे | यह नदियों द्वारा बहाकर लाई m 
मिट्टी तथा काली मिट्टी की मुलायम चट्टानों ग्रथवा| 
दोनों के मिश्रण से बनी होती है । | 
` (२) उथली काली मिट्टी--इस प्रकार की मिट्टी जिन 
क्षेत्रों में पाई जाती है, वहां सतह से चार-पांच फुट की 
गहराई तक तो काली मिट्टी रहती है और उसके नीचे का. 
भाग काले पत्थरों का बना होता है। निमाड़, वर्धा तथा 
नागपुर जिले के पश्चिमी भागों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है || 


oii, 


` (३)पहाड़ी मिट्टी--इस प्रकार की मिट्टी में काली मिट्टी 
का थोडा-बहुत HUT रहता है । यह रेत, पत्थर तथा मुरम| 
की बनी होती है | विध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग तथा 
सतपुड़ा-पठांर के कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी i 
sel . | 
(४)काली मिटटी--इस प्रकार की मिट्टी में राई के बरा 
बर. श्रथवा उससे कुछ बड़े आकार के चूना-कंकड़ के क्ण 
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मिले रहते है । इसमें चिकनी मिट्टी का परिमाण अधिक 
रहता है । गुजरात प्रान्त में ऐसी मिट्टी जमीन की सतह से 
कुछ फुट की गहराई तक फैली हुई ह । 

(४)रेतीली पीली मिट्टी--इस प्रकार की मिट्टी वैनगंगा 
तथा महानदी की घाटियों, बालाघाट जिले के दक्षिण 
भाग में, भण्डारा तथा चांदा जिले तथा छत्तीसगढ़ के कुछ 
भागों में पाई जाती है | 


(६) हलकी Azet --इसमें रेतीली जमीन से लेकर हर 
प्रकार की उपजाऊ भुमि का समावेश होता है। काली मिट्टी 
को तरह इसमें भी चुना-कंकण के कण पाये जाते हैं परन्तु 
इस मिट्टी में दरारें नहीं पड्ती । 
चिकनी मिट्टी और रेत का प्रतिशत 

किस प्रकार की मिट्टी में चिकनी मिट्टी तथा रेत 
का प्रतिशत कितना होता है, इसे नीचे लिखे भ्रनुसार 
समभा जा सकता है-- 


मिट्टी की किस्म रेत का प्रतिशत चिकनी मिट्टी का 


प्रतिशत 
5 मिट्टी ८०--१०० 20-0 
रेतीली मटियार ६०-८० ४०-२० 
मटियार ४०-६० ६०-४० 
काली मट्यार २०-४० ८०-६० 


काली ०-२० | 900-0 
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रेत और मिट्टी के अनुपात के अनुसार मिट्टी की और 
भी अनेक किस्मे निश्चित की गई हैं जिनके विषय में कृषि 
सम्बन्धी पुस्तकों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 
मिरटी के अन्य भेद 
' काली और भूरी मिट्टियों के अतिरिक्त मिट्टी के और 
अनेक भेद होते हैं | यथा-- | 
(१) खड्या मिट्टी। - | 
(२) मुलतानी मिट्टी) . | 
(3) सज्जी मिट्टी । | 
(४) पीली मिट्टी | क a 
(५) लाल मिट्टी! . | 
(६) मिट्टी बागस्तानी | 
(७) मिट्टी सिरसफा । 
aRar मिट्टी के गुण तथा उपयोग | 
इस मिट्टी का रंग सफेद होता है । स्वाद में यह 
होती है। इसका प्रयोग पुताई, लिखाई श्रौर श्रौषध के रूप 
में किया जाता है । 
इसकी प्रकृति ठंडी तथा रक्ष है । यह सिर के बालों के 
मैल को छांटती है । पुराने घाव और फोड़ों को भरती है। 
गरमी की सूजन को दूर करती है । मरहम तथा मंजन कै 
रूप में इस मिट्टी का धिक प्रयोग किया जाता हैं। 
खड़िया मिट्टी द्वारा दांत मांजे जाएं तो वे स्वच्छ, सुन्दर, | 
व्वमकीलें तथा नीरोग बने रहते हैं । 
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खडिया मिट्टी को संस्कृत में 'खटिका', फारसी में 
“गिलसफेद' तथा ग्ररबी में 'तीनुलू अबिजय' कहा जाता है । 
मुल्तानी मिट टी के गुण तथा उपयोग 
; इस मिट्टी का स्वाद कुछ पीलापन लिये हुए हरिताभ- 
सा होता है । यह TA दार ढेलों में आती है | 
इसकी प्रकृति ठंडी तथा रुक्ष है। यह वमन तथा 
विशूचिका को शान्त करने वाली, आमाशय को बल देने वाली, 
इलेष्मा में लाभकारी तथा शोथ को दूर करने वाली है। इसका 
लेप उपंदश रोग में लाभदायक है । यह रोमकूपों को रोकने 
चाली तथा मस्तिष्क को बल देने वाली है । 


= EE TA i! 
Seen d E 


भारतवर्ष में मुल्तानी मिट्टी द्वारा स्त्रियां अपने सिर 
तथा केशों को धोती है । यह मिट्टी बालों की - गन्दगी दूर 
करके उन्हें स्वच्छ, चमकीला, काला, मुलायम तथा pe 
बनाती है । यह सिर की सफाई करने में अद्वितीय मानी 
जाती है। 
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मुल्तानी मिट्टी को फारसी में 'गिलमुल्तानी' तथा ग्ररबी 
में 'तीन मुल्तानी' तथा 'खुरासानी' कहा जाता हे । 
asai मिट टी के गुण तथा उपयोग 
सज्जी मिट्टी का प्रयोग कपड़ों को साफ करने में किया 
जाता है ı यह मैल को काटती और कपड़ों को उजला बना 
देती है | 
 सज्जी मिट्टी का खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता 
है । पापड़ आदि बनाते समय सज्जी मिट्टी प्रयोग में लाई 
जाती हे । यह दीपक तथा पाचक मानी जाती है । 
पीली मिट टी के गुण तथा उपयोग 
पीली मिट्टी में से एक प्रकार की भीनी-भीनी सुगन्ध 
आती है । यह शान्तिकारक तथा शीतल हे । औषधि के 
रूप में इसका वाह्य प्रयोग किया जाता है | फोड़ा-फु सी-घाव 
प्रादि को ठीक करती है। 
भारतवर्ष में हाथ तथा ada मांजने में इसका सर्वा- 
fap प्रयोग किया जाता है । कुछ स्थानों में इसे पुताई के 
काम में भी लाया जाता हे । 
गहरी पीली मिट्टी को 'रामरज' के नाम से पुकारा 
जाता है | इसका प्रयोग मकानों की पुताई में ग्रधिक होता 


है 


लाल मिट टी के गुण तथा उपयोग 

लाल रंग की मिट्टी भी गुण में पीली मिट्टी जेसी ही i 

है। मकानों की पुताई, रंगाई तथा सजावट के कार्यों में. 
इसका ग्रधिक उपयोग किया जाता है | E 
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मिरसफा मिट टी के गुण तथा उपयोग 


= यह रंग में कुछ पीलापन लिये हुए तथा स्वाद में फीकी 
होती हे । यह चिकनी और कठोर पत्त दार मिट्टी होती है ॥ 
इसकी प्रकृति ठंडी तथा रुक्ष है। यह फेफड़ों की पीडा 
(दर्द) को लाभ करने वाली, शोथ (सृजन) को दूर करने 
वाली तथा रोमकूपों की रुद्धक है। 
इसे फारसी में 'गिलसरशुय' तथा अरबी में 'तीनुल्‌- 
फारसी' कहा जाता है । 


मिट.टी वागस्तानी के गुण तथा उपयोग 


इस मिट्टी का रंग धूलिया तथा स्वाद फीका होता हैं ॥ 
इसमें से एक प्रकार की सुगन्ध ग्राती है | 

सूखी बागस्तानी मिट्टी खुन का बहना बन्द करती है ॥ 
पानी मेंडालने से इसकी सुगन्ध तीब्र तथा मन को प्रसन्नता- 
दायक हो जाती है। 


फारसी में इसे 'गिल बागस्तानी' तथा अरबी में. तीन 
बागस्तानी' कहा जाता है। 
पृथ्वी के नाम 


संस्कृत तथा हिन्दी में पृथ्वी के निम्नलिखित नाम पाये 
जाते है— | 


(१) भू (२) भूमि (३) अचला | 
(४) अनन्ता (५) रसा (६) विश्वधरा 
(७) स्थिरा (८) धरा : (a) धरित्री 
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(१०) धरणी (११) क्षोण (ga) ज्या 
(१३) काश्यपी (१४) क्षिति (१५) सर्वसहा 
4१६) वसुमती (१७) वसुधा . (१८) उर्वी 
(१६) वसुन्धरा (२०) गोता (२१) कु 
(२२) पृथिवी (२३) पृथ्वी (२४) क्षमा 
(२५) अवनि (२६) मेदिनी (२७) मही 
(२८) रत्नगर्भा (२९) पारा (३०) विपुला 
(३१) सागराम्बरा (३२) धरणीधरा (३३) धारणी 
(३४) श्रव्धिमेखला (३५ | 
3 


) जगद्ठहा (३६) खण्डनी 
) गन्धवती (38 
) 


मेखला ( 
(३७) भूतधात्री ` ( 
(४१) धारयित्री (४२) सहा. . 


(४०) महाकान्ता 


(४३) श्रचलकीला (४४) इडिका (४५) इडा 
(४६) उदधि वस्त्र (४७) इलिका (४०) इला 
(४९) क्रीड़ाकान्ता (५०) आदिमा (५१) इरा 
(५२) गिरिकशिका (५३) उर्वरा (५४) गौ 
(५५) Asa (५६) श्राद्या (५७) द्विरा 
(५८) खगवती (५९) जगती (६०) वरा 
(६१) अदिति (६२) श्यामा (६३) पृथवी 
(६४) पहुमि (६५) सारंग (६६) ग्रसुर 
(६७) उरा (६८) भ्रुइं। > 
मिट्टी के नाम 


संस्कृत तथा हिन्दी में मिट्टी के निम्नलिखित नाम 


अचलित हैं-- 


(2) मृत्तिका, शत ची 
. (६५) मट्टी, (६) oe (७) rr (४) प्रशस्ता, 
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| धूलि के नाम re 

_ जो मिट्टी शुष्क तथा इतनी महीन होती है कि वायु के 

वेग के साथ आकाश में उड़ जाय, उसे धूलि कहा जाता 
al | 

संस्कृत तथा हिन्दी में धूलि के निर्म्तालखित नाम पाये 


(१) रज (२) रेणु (३) पांशु 

(४) वातध्वज. (५) संचरा (६) पिजलः 

(७) वातकेठु (5) धूर (e) धार 
(१०) धूल ११) बलि (१२) धूसर 
(१३) पाए (१४) धूसंरी (१५) खेह 


मिट्टी के बिशेष गुण 

मिट्टी के कुछ विशिष्ट gu निम्नलिखित हैं-- 

(१) यह दूषित पदार्थं के रंग-रूप को बदलकर उसके 
दोष तथा दुर्गन्ध को दूर कर देती है । उदाहरणार्थ विष्ठा 
को जब जमीन पर त्यागा जाता है तो मिट्टी उसे २४ घण्टे 
के भीतर ही बांबी जैसी शक्ल में बदलकर, उसकी सम्पूर्ण: 
दुर्गन्ध को नष्ट कर देती है और शीघ्र ही उसे श्रमने में 
मिलाकर मिट्टी का रूप दे देती है। 

(२) मिट्टी की लिपाई-पुताई करने से घर को दुग्धा 
दूर होती है। 

(३) हाथ-पांव अथवा शरीर के किसी भी भाग पर | | 
मिट्टी को मला जाय तो वह दुगन्ध को दूर कर त्वचा. को: : 
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स्वच्छ, चिकनी एवं मुलायम बना देती है। साबुन की अपेक्षा 
' एमिट्ठी द्वारा को गई सफाई अधिक लाभकर होती है । 
| (४) धातु आदि के बतेनों की सफाई यदि मिट्टी द्वारा 
"की जाय, तो वह उनकी सब प्रकार की गन्दगी तथा दुर्गन्ध 
को दूर कर देती है और उन्हें चमकीला बना देती है । 
(५) मिट्टी कयड़ों के मैल को भी दूर कर देती है । 
(६) भिट्टी सब प्रकार के रोगों को दूर करने की शक्ति 
“रखती है। मिट्टी के चिकित्सकीय गुणों का वर्णन ग्रगले प्रकरण 
-में किया जायगा | 
(७) मिट्टी द्वारा निमित बतंनों में बने हुए साग, दाल, 
“रोटी आदि अधिक स्वादिष्ट तथा 'अधिक स्वास्थ्यवद्ध क 
होते हैं। 
® 
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मिट्टी के चिकित्सकीय-उपयोग 
मिट्टी हर प्रकार के रोगों की रामवाण औषध है। 


विभिन्न रोगों में मिट्टी का विविध प्रकार से वाह्म-प्रयोग 
a जाता हे । कुछ रोगों में मिट्टी को खाया भी जाता 
इस प्रकरणा में हम मिट्टी बे त्सकी Ñ 
ait क हम मिट्टी के चिकित्सकीय प्रयोगों का 
मिट्टी की पट्टी 
न मिट्टी और पानी के मिलाने से कीचड़, कादा अ्रथवा 
गीली मिट्टी तैयार होती है । इस गीली मिट्टी का ही पटटी 
के लिए प्रयोग किया जाता है । ह 
पट्टी देने के लिए जो मिट्टी प्रयोग में लाई जाय, वह 
ऐसी होनी चाहिए, जिसमें कोई कंकड़, कुश, कांटा आदि 
Tel । गांव के तालाबों में ऐसी मिट्टी आसानी से मिल 
जाती है । शहरों में यदि ऐसी शुद्ध मिट्टी उपलब्ध न हो तो 
उसके लिए ag तरीका सबसे अ्रच्छा रहता है कि मिट्टी को 
पानी में atta घोलकर महीन चलनी में छान लें । 
चलनी में छानने से जो कुडा-कंकड निकले, उसे फेंक दें । 
फिर उस पानी को किसी बतेन में भरकर रख दें। थोड़ी ही 


देर में मिट्टी ada के पदे में बैठ जायगी, तब पानी को 


निधार कर aay कर दें। मिट्टी को जो तह जमी हुई 


झे, उसमें अदि कंकड़ आदि के महीन दाने होंगे तो वे 
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| 
| 
सबसे नीचे होंगे, ग्रतः मिट्टी की उस जमी हुई तह को | 
ऊपर से खुरच लें 1 फिर उस खुरची हुई मिट्टी को एकबार | 
पुनः पानी में घोलकर तथा चलनी में. छातकर थोड़ी देर | 
के लिए फिर किसी बर्तन में भरकर रख दें। जब मिट्टी | 
बर्तन की पेंदी में जम जाय, तब फिर ऊपर से खुरच ल ॥ | 
यदि नीचे की तली में इस बार कोई कंकड़ आदि न हो तो 
पूरी की पूरी मिट्टी उपयोग में ली जा सकती हे । यह मिट्टी: 
पूर्ण ge होगी और इसे निर्भयतापूर्वेक पट्टी बांधने के 
उपत्रोग में लिया जा सकता है । | i 
स्मरणीय है कि जहां किसी विशेष प्रकार की मिट्टी 
के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां पर पट्टी बांधने 
के लिए हमेशा बलुअर दोमट किस्म की मिट्टी का ही व्यव- 
हार करना चाहिए । बालू तथा चिकनी मिट्टी मिली | 
बलुश्रर-दोमट मिट्टी, जिसे कहीं-कहीं दो-फसली मिट्टी भी. 
कहा जाता है, हर प्रकार के चिकित्सा कार्ये में विशेष 
उपयोगी सिद्ध होती है । | ‘ 
उपयुक्त प्रकार की शुद्ध मिट्टी को पानी में भिगोकर 
अर्थात्‌ गीली करके (इतनी गीली न की जाय कि वह एकदम 
पतली हो जाय) घाव ग्रथवा शरीर के ग्रन्य रोगी स्थान पर 
आधा इंच मोटी तह के रूप में रखकर, ऊपरसे साफ कपड़े: 
की पट्टी बांध देनी चाहिए.। यदि घाव में कोई छेद आदि. हों 
गया हो तो,उसके ऊपर भी निर्भयतापूर्वेक. मिट्टी रख देनी: 


| 


चाहिए i. ` TS £ Al Thee l को मिट्टी a 
a te पट्टी बांधने को ही . मिट्टी! 
की पट आह I RE SER  ह 
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गीली मिट्टी का कम्प्रेस 
E. a A मिट्टी की पट्टी बांधने की जो विधि बताई 
उसके उपर एक... मिट्टी की पट्टी बांध देने के gears 
er T एक और मोटा सूती कपडा, फलालैन का टुकड़ा 
ऊ REN रखकर उसके ऊपर कपडे ser 
पट्टी बांध देने को tae हसरी 


कपड़े क, कपडा, फलालैन का इडा अथवा उती 
इसलिए उस निर Memes of © 
= oe REGI 1 sel के साथ स्थान-स्थान पर सी दिया 
जा सकता है । परळी 1 सेफ्टीपिन -लगाकर भी अटकाया 
पानी में बोली oe हक ठंडे पानी ग्रथवा गरम: 
इसार दिया जा p a" — am as से आवश्यकता- 


eS: 
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उक्त 'मिट्टी की गीली पट्टी तथा 'गीली पट्टी का कम्प्र a | 
इन दोनों विधियों का अन्तर स्पष्ट खूप स समझ लेना | 
चाहिए ı आगे चलकर, जहां इन दोनों प्रकार की ह | 
वर्णन आया है, वहां उन्हें इसी के अचुसार समझ | 
चाहिए | 
मिट्टी द्वारा विभिन्न रोगों की चिकित्सा 


विभिन्न रोगों की चिकित्सा के लिए मिट्टी का प्रयोग 

किस प्रकार करना चाहिए, इसे नीचे लिखे अनुसार TAHA 
जलने का घात्र vA 

शरीर का जो भी ग्रंग जल जाय, उसे ठंडे पानी के 

भीतर तब तक डुबाये रखना चाहिए, जब तक कि जल 

की पीड़ा एकदम बन्द न हो जाय । d 

यदि जले हुए AT को पानी में थोड़ी देर तक रखने Ar 

बाद बाहर निकाल लिया जाता है तो जलन कीपीडा | 
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अधिक a जाती है । ग्रत: जब तक जलन की पीड़ा एकदम 
बन्द न हा जाय, तब तक जले हुए भ्रंग को पानी में निरन्तर 
डुवाये रखना चाहिए । : 
a u जल ae हुए अंग को निरन्तर डुबाये रखने से 
ae शान्त हो ती है । फिर भो एक प्रकार' का दर्द 
= जाता ह, उसी ददं के कारण घाव उत्पन्न होकर 
तकलीफ को बढ़ा सकता है | "ली 
इस दद को दूर करने के लिए गीली मिट्टी 'का कम्प्रोस 


देना चाहिए ग्रर्था यान पर जः | 
| हए Wary जिस स्थान पर जलनः हो वहां पर ठंडे 


पानी में गीली गे 
में गीली की हुई मिट्टी की तह जमाकर ऊपर से 


| साफ कपड़े को पट्टो बांध देनी चाहिए'। 


कुत्ता अथवा सियार का काटना 
_ कृत्ता, सियार ग्रथवा किसी अन्य विषैले कीट-पतंग 
A काट हुए स्थान पर गीली मिट्टी श्रथवा कीचड़ की पट्टी 
बाध देनी चाहिए, इससे विष का प्रभाव दूर. हो जायगा | 
इसके लिए सबसे eat विधि. यह रहती. है कि 


सवप्रयम काटे हुए स्थान को ठंडे पानी मे.डुबाये हुए ही 


=, रग जाय a . . 
ह हन डा जाय | यदि ठंडे पानी. में डुबाने की सुविधा 
x 3 काटे हुए स्थान IT. ठंडे पानी में garg हुई कपड़े 
a । बाव दो जाय तथा उस स्थान को हर कमय पानी 
र रखा जाय । तत्परचात्‌ वाष्प-स्नान — N नफा पी काटे हुए . 
*वाष्पस्नान, हपता” 
सानो ? हिपवाथ, सिजबाथ तथा ग्रन्य प्रकार के 
E P EN जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी 'पानी के गुण तथा 
i "पक पुस्तक का अध्ययन्त करना चाहिएं। " £ 
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स्थान पर तथा समूचे शरीर में पसीना ले आया जाय। | 


तत्पश्चात्‌ पर्याय क्रम से हिपबाथ' तथा 'सिजबाथ | 
दिये जाएं । स्नान के बाद कुछ देर तक धूप-स्तान किया 
जाय । 

यदि केवल मात्र जल-चिकित्सा से लाभ न हो तो फिर 
काटे हुए स्थान पर्‌ मिट्टी की पट्टी चढ़ाई जाय । 

यदि सपं प्रादि किसी अधिक विषेले कोडे ने काटा 
हो और उपयु क्त प्रयोगों से भी उसे लाभ होता हुआ दिखाई 
न दे तो उस स्थिति में रोगी को पांव से गले तथा मिट्टी 
अथवा कीचड़ में गाइ कर रखना चाहिए । इस प्रयोग से 
सर्प का विष शरीर में से निकल जाता हे और रोगी 
स्वस्थ हो जाता है । | 


| 
टूटी हुई हड्डी 


| 

वृक्षों की टूटी हुई. डाली को एक साथ मिलाकर यदि 

उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाय और उसे भली-भांति | 

दिया जाय, तो थोडे ही दिनों में डाली के दोनों टुकड़े मिल 

कर एक हो जाते हैं । इसी प्रकार यदि मनुष्य-शरीर गै 

किसी भाग की टूटी हुई हड्डी को परस्पर मिलाकर ऊपर À 

मिट्टी की पट्टी चढ़ा दी जाय श्रौर उसे कसकर बांध दि 

जाय तो वह टूटी हुई हट्टी शीघ्र ही जुड जाती है । 
फोड़ा 


wT जब.उठना.आरंभ हो, तब. उसी समग्र फी 
वालीःजगह पर'मिट्टी की पट्टी बांध देनी चाहिए । ततश्च 


i 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
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इससे फोडा बहुत जल्दी बै à R 
: त जल्दा IS जायगो या अच्छा हो जायगा | 


| के ae विष को शरीर से एकदम बाहर निकालने 
x - t जः 2 om 
| ` हिपबाथ या 'सिज-बाथ' देना अच्छा रहता है । 


= यदि फोड़ा पकने लगे और ठंडे पानी तथा मिट्टी से 
सहज में ही श्रच्छा न हो, तो उस स्थिति में फोडे वाली 
कह पर स्टीम वाथ देकर पसीना. निकाल देना चाहिए | 
फोड़े का मुह फट जाने के बाद उस पर कीचड़ की a 
रक रीत अडा तिज: 
S र के फोड़े और घावों की तकलीफ दूर हो जाती 


। n बीच n SNS oS र्न ; 
| वाच में ठड पानी का कम्प्रेस देते रहना, चाहिए । 
| 

|| 


1 
र्ट 
A| 


s 


से 


A 


पित्ती निकलना 


पित्ती निकलने पर शरीर में लाल-लाल चकत्त से हो 
त & 1 इसके लिए ठंडे पानी की मालिश करके ऊपर से 
I .की कीचड़ लगा देनी चाहिए । जब वह सुख जाय, 
बे 5ड पानी से ही स्नान कर लेना चाहिए । इससे पित्ती 

| को आराम हो जायगा | हक 


व्रण 


सा पेट के गरम होने पर व्रण होता हैः। व्रण वाली 
जलने a मिट्टी लगाने से उस जगह का दर्द और 
घाता है क हो जाती हे तथा व्रण बहुत जल्दी ठीक हो 


k 
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बतोडी | 

बतौडी वाले स्थान पर मिट्टी का लेप करना चाहिए! 

वीच-बीच. में स्टीम-बाथ देते रहने से ये शीघ्र अच्छी a 

जाती है। | 

बतौड़ी वाले स्थान के श्रास-पास और भी बतौड़ियां 

निकलने लगती हैं, प्रत: उनके समीपवर्ती स्थान पर पानी 

डाल-डालेकर रगड़ने से नयी बतौड़ियां उत्पन्न नहीं होतीं 

OO a 

फुन्सी या घम्हौरी हो जाने पर सर्वप्रथम गरम पानी 

से शरीर को भली-भांति धोकर मैल साफ कर लेना चाहिए, 

तत्पश्चात्‌ ठण्डे पानी से स्नान करके शरीर पर ] का 

कीचड़ लपेट लेना चाहिए | जब वह सुख जाय, तब पुन 
ठंडे पानी से स्नान कर लेना चाहिए | 

अंगुल हाड़ा 

` ग्रंगुल हाडा हो जाने पर कीचड़ की पट्टी या 

देना चाहिए, इससे उसकी तकलीफ दूर हो जाती है । मि 

के क्रम्प्रेस के साथ ही यदि हिप-बाथ, सिज-बाथ तथा zeit 

बाथ लिया जाय तो शीघ्र आराम होता हे । 

ey शीतला 

_ शीतला के दानों पर ठंडी कीचड़ का प्रलेप करने ' 

शीतला से उत्पन्न होने वाले जख्म और उनकी IAN 

बहुत शीघ्र दुर हो जाती है । | 
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Po जिस समय शीतला के दाने सूखने लगते हैं, उस समय 
उनम बहुत खुजली मचती है । . खुजाने से घाव बन जाते 


हैं. जिनके दाग जीवन भर नहीं जाते। इस खुजली के समय 
यदि शीतला के दानों पर बलुई मिट्टी का प्रलेप किया जाय 


[a 


` वा खुजली दुर हो जाती है और शरीर पर शीतला के दाग 


बिल्कुल नहीं रहते | 
अर्श (बवासीर) | 
. तलपट तथा मलद्वार पर कीचड़ का प्रलेप करने पर 
ग्रशं के मस्सेँ ठीक हो जाते हैं | 
भगन्दर 
जिस प्रकार अर्श (बवासीर) रोग (१) खूनी और (२) 
वादी--दो प्रकार का होता है, उसी प्रकार भगन्दर भी दो 
प्रकार का हुआ करता है-- 
(१) मलद्वार के भीतरी ओर का, जो बाहर से 
दिखाई नहीं देता । 

(२) मलद्वार के भीतर से बाहर तक का अथवा बाहर 
की ओर से आरम्भ होकर भीतर की AT जाने वाला, जो 
बाहर से भी दिखाई देता है । 

डा० जुस्ट तथा महात्मा गांधी के मतानुसार भगन्दर 
रोग के लिए तलपेट तथा गुद्यद्वार में जहां तक भी संभव 
ही, घाव के ऊपर कीचड़ का प्रलेप करना चाहिए । इससे 
नया रोग ३-४ हा में तथा पुराना रोग ५-६ या इससे 
अधिक महीनों में ठीक हो जाता है। 
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कोचड के प्रलेपसे भगन्दर की जलन एवं तकलीफ बहुत 
शीघ्र दूर हो जाती हे । कीचड़ की पट्टी तथा ठंडे पानी का 
'बाथ--ये दोनों भगन्दर की सर्वोत्तम चिकित्सा हैं 
रकत आमाशय 
रक्त भ्रामाशय ग्रर्थात्‌ डिसेंटरी की बीमारी होने का 
मुख्य कारणा यह है कि कब्ज भ्रथवा किसी श्रन्य कारणा से 
जब मल-निस्सारक नली में कोई घाव हो जाता है, तब मल 
उस स्थान पर लगकर धीरे-धीरे सूख जाता है। फलस्वरूप 
वहां एक प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जो वहां काट- 
काट कर घाव उत्पन्न कर देते हैं । 
इस रोग के लिए तलपेट पर ठंडी कीचड़ की पट्टी 
अथवा कम्प्रेस देना चाहिए तथा वीच-बीच में ठंडा पानी 
पीते रहना चाहिए । नया रक्त श्रामाशय कीचड़ के एक-दो 
वैण्डेज अथवा कम्प्रेस से ही ग्रच्छा हो जाता है । 
महात्मा गांधी ने लिखा है कि तलपेट पर ठंडी ; 
के प्रलेप से उन्होंने रक्‍त ग्रामाशय, कब्ज तथा पाकस्थली 
में बहुत दिनों से स्थायी दर्द वाले श्रनेक रोगियों को स्वयं 
ठीक किया था | 
frag 
यह रोग प्रायः सिर और चेहरे पर होता है । जिस 
स्थान पर यह रोग होता है, वह स्थान ब्लिस्टर की भांति 
लाल होकर फूल उठता हे । उस फूले हुए लाल अंश के | 
ऊपर उंगली दबाई जाय तो कुछ देर के लिए एक सफेद | 
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दाग सा पड़ जाता हे । इसमें सूजन के साथ तेज ज्वर भी 
होता है | 

इस रोग के लिए पहले gA देकर पेट साफ करा देना 
चाहिए | 

जो स्थान फूला हुआ हो, वहां श्रनवरतरूप 
कीचड़ का प्रलेप करना चाहिए तथा बीच-बीच 
पानी की मालिश करते रहना चाहिए । 

छाजन 

यह रोग दाद जैसा होता है, परन्तु दाद से अधिक 
कठिन होता है । अधिक परिश्रम, gaar, गरिष्ठ भोजन 
तथा अन्य ग्रनियमितताग्रों के कारणा यह रोग उत्पन्न 
होता है | 

इस रोग की चिकित्सा के लिए छाजन वाले स्थान पर 
कीचड की पट्टी बांधनी चाहिए । 


दाद 
दाद के ऊपर बलुई-मिट्टी श्रर्थात्‌ नदी-तालाब के भीतर 
की मिट्टी का प्रलेप करना चाहिए । दिन में दो-तीन बार 
मिट्टी की पट्टी श्रथवा कम्प्रेस देने से ७-८ दिन के भीतर ही 
यह बीमारी दूर हो जाती है । 
जीम के छाले ._ 
जीभ के छाले अथवा घावों के लिए साफ age मिट्टी 
दात रगड़कर मुंह धोना चाहिए तथा जितनी बार 
Ws हो, ठंडे पानी से कुल्ले करने चाहिए । बलुई मिट्टी 


से ठंडे 
में ठंडे 
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को पानी में घोलकर उससे कुल्ला करने पर जोभ का घाक 
और छाले बहुत शीघ्र ठीक हो जाते हें । 
कुष्ठ रोग 
कुष्ठ रोग के घावों पर गंगा के पानी के नीचे वाली 
मिट्टी ग्रथवा ara नदियों का कीचड़ १० से ३० मिनट तक 
दिन में दो बार लगाना चाहिए। यदि ऐसी मिट्टी उपलब्ध 
न होतो उस स्थिति में शुद्ध बलुई मिट्टी का कीवड़ घोव 
वाली जगह पर तथा सम्पूर्ण शरीर में लगाकर स्नान 
करना चाहिए | 
मिट्टी के सूख जाने पर हिप-बाथ लेना लाभदायक है। 
स्रोते वाली नदी के पानी तथा मिट्टी. का उपयोग इस 
रोग में अधिक लाभदायक हे | 
लिवर ऐवसेस 
जो लोग निरन्तर शराब पीते रहते हैं, प्रायः उन्हें ही 
यह रोग होता है । इस रोग में लिवर के ऊपर एक दूषित 
फोड़ा उत्पन्न हो जाता है और उसके साथ ही जोर का 
बुखार भी ग्रा जाता है। 
लिवर के ऊपर निरन्तर कीचड़ तथा पानी की पट्टी 
और कम्प्रेस देने तथा हिप-वाथ, सिज-बाथ, होल-बाथ और 
बीच-बीच में स्टीम-बाथ लेने से यह फोड़ा ठीक हो जाताः 
है तथा बुखार चला जाता है | 
कणेमूल 
कान के पास जो फोड़े हो जाते हैं, उन्हें कर्णमूल कहा 
जाता है । 
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कर्णमूल फोड़े ग्रथवा घाव के ऊपर तथा उसके आस- 
पास कीचड़ का प्रलेप देना चाहिए। एक प्रलेप के सूख जाने 
पर दूसरा प्रलेप चढ़ा देना 'वाहिए । इस प्रकार जितने भी 
प्रलेप सम्भव हों देते रहना चाहिए, इससे कर्णमूल जल्द 
ठीक हो जाते हैं। 


Waal का फूलना 

मसूढ़ों के फूलने पर बलुई मिट्टी को पानी में घोलकरः 
उसी पानी से दिन में २-३ वार कुल्ले करने चाहिए | इससे 
पूर्वं कुछ देर तक गरम पानी से मुंह को धोना और उसके 
तुरन्त वाद ही ठंडे पानी से धोना अच्छा रहता हे 1 यह 
क्रिया जितनी भी वार सम्भव हो सके, करनी चाहिए । 

दांत का दद 

दांत में जिस स्थान पर दर्द होता हो, उसके ठीक पास 
वाले गाल पर बाहर की ओर बलुई मिट्टी के कीचड़ का 
प्रलेप करना चाहिए । एक प्रलेप के सूख जाने पर दूसरा 
प्रलेप चढ़ा देना चाहिए । 

नाक के ऊपर या भीतर फोड़ा 

नाक के भीतर अथवा ऊपर फोड़ा हो जाने पर पहले 
ठंडे पानी से नाक को धोकर साफ कर लेना चाहिए । फिर 
नाक के ऊपर दिन में ३-४ बार कीचड़ का प्रलेप चढ़ानाः 
चाहिए । 


कणठमाला 
कण्ठमाला वाले स्थान पर जहां गांठ या घाव हो ठंडे 
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'पानी तथा कीचड़ की पट्टी या कम्प्रेस देना चाहिए । साथ 
ही साथ हिप-बाथ या सिज-बाथ के द्वारा पेट को साफ 
'कराके स्टीम-बाथ हारा शरीर से पसीना निकाल देना 
“चाहिए | 
गले की घंटी का बढ़ जाना 

गले को घंटी बढ़ जाने को 'टानसिल' कहा जाता है । 
इस रोग के लिए प्रतिदिन हिप-बाथ, होल-बाथ या सिज- 
बाथ देना तथा सप्ताह में एक या दो वार स्टीम-बाथ देना 
लाभदायक है। 

गले में तथा तलपेट में कीचड़ का कम्प्रेस देना 
चाहिए | इन सब उपायों से टांसिल बहुत शीघ्र ठीक हो 
जाते हैं । 

घाव 

घाव के उपर भीगी हुई मिट्टी के कीचड़ का लेप करना 
चाहिए। यदि घाव में गड्डा हो गया हो तो उस गड्ढे के 
भीतर भी मिट्टी का लेप भर देना चाहिए । मिट्टी लगाने के 
बाद उसके ऊपर पानी से भीगा हुआ एक कपड़े का टुकड़ा 
स द । तत्पश्चात्‌ उस भीगे हुए कपड़े के ऊपर सूखे हुए 
स्वच्छ कपड़े का टुकड़ा अथवा सूखा हुआ फ्लैनेल (फलालेन) 
Ta इस प्रकार बांध द कि मिट्टी अपने स्थान पर ठीक 
से चिपकी रहे । 


a नई faa मिट्टी सुख जाय, तब इसी विधि से दूसरी बार 
जई भट्टा लगाकर दूसरे कपड़े की पट्टी बांध-देनी चाहिए । 
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इस प्रकार बारम्बार पट्टी बदलते रहने से मिट्टी घाव 
के भीतर के मवाद तथा रस को खींचकर बाहर निकाल 
देती है और घाव सूखकर ठीक हो जाता है 

सफेद दाग 

सफेद दाग वाली जगह पर गीली मिट्टी का प्रलेप 
बहुत लाभदायक रहता है । यदि गंगा की मिट्टी मिल जाय 
तो सर्वोत्तम है, अन्यथा जो भी अच्छी मिट्टी उपलब्ध हो 
उसका TAT करते रहना चाहिए । जब-जब मिट्टी सूख 
जाय, तब-तब नया प्रलेप कर देना चाहिए। q- 
पूर्वक इस क्रिया को दीर्घकाल तक करते रहने से सफेद 
दाग ठीक हो जाते हैं | 

 हाथ-पांव का फोड़ा .. 

हाथ या पांव कहीं पर भी कोई फोड़ा हो गया हो तो 
उस स्थान पर मिट्टी के कीचड़ का प्रलेप लगाना चाहिए । 
मिट्टी के सूख जाने पर प्रलेप को बदल देना चाहिए। इस 
प्रकार बहुत जल्दी ही फोड़ा ठीक हो जातो है | 

खजन 

शरीर के किसी स्थान पर सूजन हो तो वहां मिट्टी का 

कम्प्रेस चढ़ा देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है | 
दांत-रोग 

साफ बालू मिली हुई मिट्टी से दांत मांजने पर दांतों 
की जड़ें मजबूत होती हैं और वे सुन्दर बनकर चमकने 
लगते हैं । मिट्टी का मंजन करने से मुंह की बदबू भी दूर 
हो जाती है । 
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चम-रोग 

हर प्रकार के चर्म-रोग (चमड़े की बीमारी पर) मिट्टी 
मका कम्प्रेस चढ़ाने से वह रोग दूर हो जाता है | 

कटने का घाव, छुरी अथवा छुरे का घाव, किसी जीव- 
'जन्तु के काटने का घाव, खुजली, गंज, फोड़ा-फुंसी, कुष्ठ 
-आशग से जल जाने का घाव, गोली लगने का घाव 
Far तथा मांस को क्षय करने वाल चर्म-रोग मिट्टी के 
-कम्प्रेस से ठीक हो जाते हैं | 

उपर्युवत बीमारियों में रोग वाले स्थानों पर मिट्टी का 
'प्रलेप करने के अतिरिक्त प्रत्येक रोगी के पेडू पर मिट्टी की 
ger ग्रथवा कम्प्रेस देना चाहिए, इससे रोग शीघ्र दूर 
'होता है | | 
डिप्थी रिया 

इस बीमारी में गले के चारों ओर गोली मिट्टी का 
'कम्प्रेस देने से शीघ्र लाभ होता है | 


टीके का धाव 
टीका लगवाने के कारण जो दषित घाव हो गया हो 
उस पर गुद्ध गीली मिट्टी का प्रलेप करने से उसके सब 
दोष दूर हो जाते हैं तथा घाव ठीक हो जाता है | 
für दर्द 


गले में मिट्टी का कम्प्रेस देते से सिर का कठिन दर्द भी 
दूर हो जाता है। 
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qa रोग 
क्षय के रोगी को ठंडे पानी का स्नान देने के अतिरिक्त 
रोगो की छाती तथा पेडू पर गीली मिट्टी की पट्टी बांधते 
रहने से पर्याप्त लाभ होता है । 
प्रसव की पीड़ा 
यदि किसी गर्भवती स्त्री के सहजभाव से बच्चा . पेदा 
होने में कठिनाई ग्रा रही हो तो उसके पेंडू पर आधा इंच 
मोटी बालू तथा मिट्टी की पट्टी चढ़ा देने से प्रसव सरलता 
“एवं शीघता से हो जाता है | 
यदि पहली पट्टी सूख जाय और बच्चा पैदा न हो तो 
फिर तुरन्त हो दूसरी पट्टी देनी चाहिए । इस प्रकार की 
‘Gel चार बार तक दी जा सकती है। 
यदि पट्टी ना दी जा सके तो पेड के ऊपर मिट्टी का 
'प्रलेप ही कर देना चाहिए । 
भीतरी सफाई 
प्राकृतिक-चिकित्सा विधि में पेट को साफ करने के 
faq ara’ लेने का नियम है। प्राकृतिक-चिकित्सा के 
आचार्य लुई कुने ने कहा है कि यदि बाथ लेने पर भी कोठा 
साफ न हो तो उस स्थिति में थोड़ी सी साफ बालू खा लेने 
पर दस्त ग्रवश्य ही साफ ग्राता है और भीतरी सफाई हो 
जाती है। 
चोड का ददे 
चोट लगने के कारणा केसा भी ददेक्यो न हों, ददै वाली 
' अह्‌ पर मिट्टी की पट्टी बांध देने से दर्द ठीक हो जाता है। 
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खाज-घुजली 
खाज-खुजली वाले स्थान पर गीली मिट्टी की पट्टी 
घने से इस रोग में बहुत शीघ्र लाभ होता हे । 
आंख का दुखना 
Sadi हुई आंख के चारों ओर मिट्टी का प्रलेप कर 
देने से वह ग्रच्छी हो जाती है। 
शिरोवेदना 
सिर में चारों ओर मिट्टी का लेप कर देने से भी सिर 
ae ठीक हो जाता हे | 
कब्ज 
पेड़ पर गीली मिट्टी का प्रलेप करने से कब्ज दूर हो 
जाता है। 
आंब 
पेड़ पर गीली मिट्टी का प्रलेप करने से श्रांव की बीमारी 
ठीक हो जाती है | 
. पाकस्थली का दर्द 
दो-तीन दिन तक पेड़ पर गीली मिट्टी का लेप करने से 
पाकस्थली का दर्द ठीक हो जाता है । 
ज्वर 
पेड़ पर मिट्टी का प्रलेप करने से ज्वर उतर जाता 
| आवश्यकतानुसार यह प्रलेप एक से ग्रधिक बार भी 
किया जा सकता है | 
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प्लेग 
पेड़ पर तथा गिल्टियों पर गीली मिट्टी की पट्टी बांधने 
से प्लेग रोग दूर हो जाता है | Cae 
जलन के फफोले 
ART थवा गरम पानी से जले हुए स्थानों पर यदि 
फफोले पड़ गये हों तो उनके ऊपर मिट्टी का प्रलेप कर देने 
से फफोले ठीक हो जाते हैं । 
| गाल फूलना 
मिट्टी से दांत मलकर ठंडे पानी से कुल्ला करने पर 
गाल फूलना तथा मसूढों का फूलना ठीक हो जाता है । 
दांत का हिलना | 
Mo से दांत मलकर ठंडे पानी से कुल्ला करने पर 
दांतों की जड़ का हिलना ठीक हो जाता है aie वे मजबूती 
सेजभ जाते हैं | 
दांतों की सफाई 
बालू मिली हुई मिट्टी से दांत साफ करने पर .वे 
चमकीले, सुन्दर, मजबूत तथा नीरोग बने रहते है 1 
एमीनिया 
वयस्क हो जाने पर भी यदि किसी लड़की को रज:स्राव 
न हो तो उसे 'एमीनिया' रोग कहा जाता है । इस रोग के 
. कारण जी मिचलाना, वमन होना, पेट में दर्द, पेट फूलना, 
i ज़ांसी, सिरदर्द आदि लक्षण प्रकट होते रहते हैं। . 
इसके लिए तलपेट पर मिट्टी की पट्टी बाँधनी चाहिए 
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तथा बी'च-बीच में स्टीमबाथ और नियमित रूप से सिजबाथ 
तथा हिप-वाथ लेने से शीघ्र लाभ होता है | 
TAT की कमी 

स्त्रियों को पर्याप्त मात्रा में रज:स्राव न होने के कारण 
अनेक प्रकार के हानिकर लक्षण प्रकट होते हें | 

इसके लिए प्रति दिन २० मिनट तक दो बार सिज- 
बाथ लेना चाहिए तथा तलपेट पर मिट्टी की पट्टी बांधनी 
चाहिए, इससे रजःस्राव पूर्ण मात्रा में आने लगता È 

कष्टात्त व न 

कष्ट के साथ रजःस्राव होने से पीठ तथा कमर में 
दर्द, सिरदर्द, कब्ज, शरीर तथा हाथ-पांवो में ऐंठन आदि 
लक्षणक्रतु स्राव से पूर्वं प्रकट होते हैं । | 

इसके लिए प्रतिदिन दो बार सिज-बाथ, प्रातःकाल एक 
बार हिंप-बाथ तथा सम्पूर्ण स्नान लेना एवं तीसरे पहर 
तलपेट पर ठंडे पानी की मालिश करके शरीरको धो 
डालना तथा रात्रि के समय तलपेट पर मिट्टी की पट्टी 
बांधना सर्वोत्तम रहता है | 

बीच-बीच में इश का व्यवहार भी करते रहना 
चाहिए, ताकि दस्त साफ श्राता रहे । इस प्रकार से यह 
शिकायत कुछ ही दिनों में दुर हो जाती है । 

अधिक रजःस्ाव 

आवश्यकता से श्रधिक मात्रा में रजःस्राव होने से 

आलस्य, सिर में भारीपन, कब्ज, कम्प आदि लक्षण प्रकट 


ame 
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इस रोग से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन दो बार 
सिजबाथ, प्रात: एक बार हिप-बाथ तथा सम्पूर्ण स्नान, 
तीसरे प्रहर तलपेट पर ठण्डे पानी की मालिश करके शरीर 
को धो डालना तथा रात्रि को तलंपेट पर मिट्टी की पट्टी 
वांधना सर्वोत्तम चिकित्सा है । 
__ दस्त साफ ग्राता रहे, इसलिए बीव-बीच में इश भी 
लेते रहना चाहिए । इस प्रयोग से -कुछ ही दिनों में यह 
शिकायत दूर हो जायगी । 

ऋतु बन्द होना 

रजःस्राव न होने पर दिन में एक बार स्टीम बाथ, दो 
बार सिज बाथ तथा तीन बार हिप-बाथ देने तथा एक बार 
कीचड़ की पट्टी तथा एक बार पानी की पट्टी बांधने से 
असमय में बन्द हो जाने वाला ऋतुस्राव पुनः खुल जाता है । 

प्रसव का फूल न निकलना 

प्रसव. के बाद यदि फूल न निकले तो नदी-तटवर्ती 
बलुई मिट्टी का कीचड़ बनाकर उसकी एक इंच मोटी तह 
का प्रलेप तलपेट पर करके ऊपर से मोटा कपड़ा बांध दें, 
इससे थोड़ी ही देर में फूल बाहर निकल ग्राता है। 

तलपेट का द्दे 

प्रसव के उपरान्त तलपेट में दर्द होने पर निम्नलिखित 
चिकित्सा करें--- | 

तलपेट पर बलुई मिट्टी के कीचड़ का डेढ़ इंच मोटा 
प्रलेप करके ऊपर से मोटा कपड़ा बांध दें और रात भर उसी 
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प्रकार रहने दें । इस उपचार द्वारा प्रसव के बाद तलंपेट Ñ 
होने वाला ददं ठीक हो जाता है | 


गर्भवती की कमर का दद 
गर्भवती की कमर में ददे होने पर हिप-बाथ देने तथा 
तलपेट पर बलुई मिट्टी की पट्टी बांधने से आराम होता है। 


न प्रसव-वेदना 

प्रसव न हो पाने के कारण यदि गभिणी को अधिक 
वेदना हो रही हो तो बलुई मिट्टी का कीचड़ बनाकर तलपेट 
पर लगभग दो इंच मोटा प्रलेप करके पट्टी बांध देनी चाहिए 
तथा गरम और ठंडा पानी पीने को देना चाहिए, इससे 
कुछ ही समय में सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है | 
| सूतिका रोग. 

प्रसव के बाद होने वाले सूतिका रोग को दूर करने 
के लिए तलपेट पर मिट्टी की पट्टी बांधना लाभदायक 
रहता है । इसके ग्रतिरिक्त ' सिज-बाथ, हिंप-बाथ श्रादि की 
व्यवस्था भी करनी चाहिए 


` योनिद्वार की खुजली | 
बहुत सी गभिणी स्त्रियों को योनि द्वार पर हो जाने 
वाली खुजली परेशान करती है, इसके लिए निम्नलिखित 
उपाय काम में लाना: चाहिए-- 


गरम पानी द्वारा योनि-द्वार को भली-भांति धोकर 


. उसके ऊपर गीली मिट्टी का प्रलेप कर दें । इससे खुजली 


श्रौर उसकी जलन शान्त हो जायगी । 
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पाश्वं वेदना 

गर्भावस्था में किसी-किसी स्त्री को छाती के पासं 
अथवा पंजर के नीचे दर्द की शिकायत होती है, उसके 
लिए निम्नलिखित उपचार करें-- 
. दर्द वाले स्थान पर मिट्टी का प्रलेप करें। साथ ही 
प्रतिदिन स्टीम-बाथ तथा हिप-बाथ और सिजबाथकी 
व्यवस्था भी कर = | 

गर्भावस्था में रक्तस्राव 

__ गर्भावस्था में पकस्थली, जरायु, नाक अ्रथवा फेफड़ों से 
रक्तस्राव होना बहुत घातक होता है | 

इसे रोकने के लिए तलपेट पर मिट्टी की पट्टी बढ़ाना 
चाहिए तथा पेट को साफ रखना चाहिए, क्योंकि यह 
शिकायत भी प्रायः कब्ज के कारणा ही होती है । 

गर्भावस्था का शूल 

गर्भावस्था में शूल (वेदना) होने पर निम्नलिखिति 
उपाय करें-- 

पर्याय क्रम से गरम पानी का फोमेंण्ट तथा तलपेट पर 
कीचड़ की पट्टी दें, इससे दद बन्द हो जायगा। 
यदि इतने पर भी पेट का ददे न घटे तो डृश देकर दस्त 
साफ करा देना चाहिए 

जरायु की स्थान-भ्रष्टता = 

जरायु के स्थान-भ्रष्ट होने पर उसे तुरन्त अपने स्थान | 
पर sor देना चाहिए तथा पट्टी बांध देनी चाहिए , ताकि 
वह पुनः अपने स्थान से न हटें | इसके ग्रतिरिक्त मिट्टी का 
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कम्प्रेस चढाकर रोगिणी की तकलीफ घटाने का प्रयत्न 
करना चाहिए | साथ ही रोगिणी को हिलने-डुलने नहीं 
देना चाहिए | 
जरायु का प्रदाह 

जरायु के प्रदाह में पर्याय क्रम से गरम और ठण्डा 
पानी देकर जरायु को साफ करना चाहिए तथा दर्द वाले 
स्थान में पर्याय क्रम से गरम तथा SF पानी का कम्प्रेस तथा 

तलपेट पर मिट्टी की पट्टी बांधनी चाहिए | 
तलपेट पर कीचड़ का कम्प्र स देना 

अनेक बीमारियों के लिए तलपेट पर कीचड़ का कम्प्रेस 
देने की बाबत लिखा गया है । तलपेटपर कीचड़ का कम्प्रेस 
देने का सही तरीका इस प्रकार हे-- 


एक इतना बड़ा साफ कपड़ा लें, जिससे पूरा तलपेट SF 

जाय । उस कपड़े पर राधा इंच मोटी चिकनी बलुई मिट्टी 

: r की पुल्टिस जेसी सतह बिछाएं | फिर कपड़ा सहित कीचड़ 

` कोतलपेटपर सल री | कीचड़ वाला हिस्सा तलपेट को त्वचा 
पर तथा कपड़ा ऊपर को ग्रोर रहना चाहिए । 
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इसके WA उस कपडे के ऊपर एक टुकड़ा = 
लेन अथवा ऊनी कपड़े का रखकर सेफ्टीपिन लगा देन 
चाहिए, ताकि मिट्टी श्रपने स्थान पर बनी रहे । 

इस कम्प्रेस को दो घण्टे बाद बदल देना चाहिए | 


शरीरिक स्वास्थ्य 
(१) शारीरिक-स्वास्थ्य एवं त्वचा की सुन्दरता के लिए 
शरीर पर मिट्टी का उबटन लगाना सबसे अच्छा है । 
शुद्ध मिट्टी को पानी से गीला करके उबटन को भांति 
अपने सम्पूर्ण शरीर पर लगा लेना चाहिए । कोई भी भाग 
f ऐसा न रहे, जहां मिट्टी न लगी हो ।. मिट्टी लगाने के बाद 
` eT में बैठ जाएं तथा मिट्टी को वार-वार गीला तथा पतला 
करके शरीर प॑र लगाते रहें । मिट्टी बहुत गाढ़ी नहीं लगानी 
चाहिए, परन्तु इतनी अवश्य लगानी चाहिए कि शरीर की 
त्वचा कहीं से भी खुली न रहे। 
इस प्रकार मिट्टी लगाये हुए १५ मिनट से १ घण्टे तक--- 
जब तक मन को सुहाये--धूप में बैठना चाहिए । सूखते 
समय मिट्टी शरीर में कुछ खिचाव पैदा करती हे । परन्तु 
उससे घबराना नहीं चाहिए । जब मिट्टी सूख जाए, ठंडे पानी 
से खुब मल-मल कर स्नान करना चाहिए तथा शरीर पर 
लगी हुई सम्पूर्ण मिट्टी को धो डालना चाहिए | | 
इस प्रकार प्रतिदिन मिट्टी लगाकर स्नान करने से शरीर 
एकदम हल्का तथा फूल के समान सुन्दर हो जाता है | हर. 
प्रकार के चर्म-रोग दूर हो जाते हैं। शरीर स्व 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
ae 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


मिलत किक sie 5० 
गा सिरके बाल भी अ्रधिक दिनों तक काले बने रहते 
Seq प्रयोग से शरीर की त्वचा पर दिखाई पड़ने वाले| ` 
हर प्रकार के दाग-धब्बे कुछही दिनों में एकदम साफ हो जातेहं। 
(२) गरमी के दिलों में नंगें पांव गीली मिट्टी पर शुद्ध 
हवा में टहलने से स्वास्थ्य ग्रच्छा बना रहता है । 
मिट्टी को शुद्ध करना . a 
मिट्टी को शुद्ध करने की एक दूसरी विधि यह भी है 
' कि उसे पानी में डालकर ग्राग पर सिझा लिया जाय । यदि | 
मिट्टी में कोई दोष होता है तो वह आग पर सिभाने से 
दर हो जाता है । सिभाने के बाद मिट्टी को धूप में डाल- 
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गुण सीरीज पर नये प्रकाशन 


2. als (अदरक) के गुण तया उपयोग २) 
२. सिट्टो के गुण तया उपयोग ' २) 
३. पानी के गुण तथा उपयोग ३) 
इ के ga तथा उपयोग २) 
क्रे'गुण तया उपग्रोग २) 
गीरा के गुण तथा उपयोग : २). 


ला के गुण तथा उप्रग्रोग ३) 

| = अजवायन के गुण तया उपयोग र) 
प्रा-पालक के गुण तथा उपयोग २) 
करेला के गुण तया उपयोग '. २) 


के गुण तया उपयोग २) 
के गुणा तथा उपयोग २) 
गर तथा उपयोग 


